1476 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 23, 1980 ( ASVN. 1, 1902 SAKA) 


[ PART 1 


दिनांकः 1 सितम्बर , 1980 


.. 


क्रमांक 1 314-1-1-80/ 314 5(.---- श्री प्रेम सिंह. पुत्र श्री सुलतान सिंह , गांव अघियारपुर, 

रपुर, तहसील महेन्द्रगढ़, जिला 
नारनौल की दिनांक :: मई , 1979 को हुई अन्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और प्राज तकः संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( प.) . ( 1P ) तथा 3 ( 1 ए ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने हए श्री प्रेम सिंह को मुब्लिग 1 50 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4834 - ज-III - 69/ 28690,दिनांक 3 दिसम्बर , 1969 तथा 534 1- प्रा- ]] I-77/ 29505, दिनांक 
8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी . अब उसको विवा श्रीमती चितरा के नाम खरीफ 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा 
रबी . 1980 में 300 पये वापि की दर से मानव में दी गई शों के अन्तगर्न प्रदान करते हैं । 


दिनांक १ सितम्बर , 1980 


क्रमांक 1197 - ज- (11 ) -- 80/31947 --पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उनमें ग्रज तक संगोधन किया गया है ) को धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 11 ) के अनुमार मौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हार व गा के राज्यपाल श्रीमतो मरती देवी, विधवा श्री शिव चन्द गांव पाढ़ा, नहमील व जिला करनाल को रबी, 
1973 में 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 में 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर मनद में दी गई शतों के 

अनुमार सहर्ष 
प्रदान करते है । 


1948 


क्रमांक 1: 0: --- (11 ) -80/31952 ---- श्री खजान सिंह, पुन श्री नानक सिंह, गांव मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र 
की दिनांक 21 मई, 1978 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 (स ) ( 3 ए ) तथा ( 1 ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हये श्री खजानसिंह को म डिलग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार को अधिसूचना क्रमांक 30 मार ( I) - 67/3180. दिनांक 12 सितम्बर , 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- आर III 
70/29950 5. दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजर की गयी थी , अब उसकी विधवा श्रीमती टाकुर कोर के नाम खरीफ , 1978 
से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 में 300 रुपये वार्षिक की दर से मनद में दी गयी शतों के अन्तगत प्रदान 
करते है । 


+ 


1948 


+ 


क्रमांक 83 -----7 (11) -- 80/3 19.58 .--- श्री रामजी लाल, पुत्र श्री मुरली, गांव सुरहती, तहसील झज्जर जिला रोहतक 

की 
दिनांक 5 अक्तूबर, 1978. को हुई मृत्यु के परिर्णामस्त्रका हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाव युद्ध प रस्कार अधिनियम , 1948 ( जमा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और पान न . संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) 1 ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन 
प्रदान की गई मकियों का प्रयोग करते हुये थी रामजी लाल की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा मरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 429- (II )-74/1997, ! 8 जून, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-प्रार:- III - 70/ 29 50 5. दिनांक 8 
दिसम्बर , 1970, द्वारा मंजर की गयी थी , अबकीविधवा श्रीमती सारा के नाम खरीफ , 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 
198 0 से 300 रुपये वापिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्र्तगत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 10:35 - ज ( II ) -80/31962 --श्री मंगल सिंह, पुत्र श्री गिरधारी लाल , गांव नाहड़, तहमील झज्जर, जिला 
रोहतक की दिनांक 9 जून , 1978 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्का र अधिनियम , 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के 
अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री मंगल सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1912- र ( III ) -64/ 26000 , दिनांक 28 जून , 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार .-- [II 
702950 5. दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजर की गयी थी , अब उसकी विधवा श्रीमती हरदई के नाम रबी, 1979 से 
खरीफ , 1979 150 रपये वापिव तथा रठी . 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सदन में दी गयी शर्तों के अन्तगर्त प्रदान 
करते है । 

क्रमांक. 83.3-7 - (II ) -80/321075) --- श्री करड़ा राम , पुत्र श्री तोता राम , गांव अच्छेज , तहसील झज्जर , जिला 
रोहतक की दिनाक 8 अक्तूबर , 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल,पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
1948 ( जमा कि उन हरिशा राज में अपना ना गया है पीर अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 
3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कूरड़ा राम को मूदिलक 150 रुपये वार्षिक को जागीर जो उसे 
हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5815 - ज ( [1 ) -78/13018. दिनांक 8 मई, 1978 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - प्रार. 

HI - 70/ 2950 5 दिनांक 8 दिसम्बर , 1970हरामंजूर की गयी थी , अब उसकी विधवा श्रीमती शान्ति के नाम दिन खरीफ , 1980 
से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी गतों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं । 
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